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निधि लिवारी 


१००2०//७९५३३०//०१४- 
अपने एक नजदीकी मित्र से मेरी थोडी बहस हो गई | फल्लसफे 
के दायरे नें घुसे हुए इम लोगों में इस वात पर बहस हो रही 

थी कि क्या जीवन में 'घुसर जैसा कुछ होता है। बहस तब शुरू हुई 
जब मैंने उसके इस कथन पर गहरी आपत्ति जताई कि 'मेरे जौयन 
में 'चूसर' जैसा कुछ नहीं है, मं हमेशा काले और सफेद मे जीता हूँ" 
इसके आगे वह इस डद तक कह गयाः "नें अपने बच्चों को कमी 
नहीं सिखाऊँगा कि जीवन मे घूसर जैसा भी कुछ होता है।' 


मैं आशा करती हूँ कि जब नै 'घूसर' शब्द का उपयोग करती हूँ पो 
आप चसका अर्थ समझ रहे होंगे। यहाँ धूसर शब्य ऐसे विनिनन 
डालातों / सम्कन्‍ों/रवैयों / आधरणों की और इशारा करता है जो 
मारे सामान्यतः घोषित मूल्यों के घेरे से बाहर होते हैं। चदाहरण के 
लिए. यद्यपि सार्वजनिक तौर पर कोई भी यह नहीं कहता कि 
रिश्वत लेना सही दाल है, फिर भी रिश्यतखोरी फल-फूल रही है। 
इस विोघाभास को आप कैसे दूर कर सकते है? 'स्प्प ऐडजस्ट 
आडी- (छूपया थोड़ा सा समझौता कर ले) वाला रया इसका एक 
और चदाहरण है। चाहे इसे झालातों पर डालें या परिस्थितियों पर 
- हमारे भीतर का धुसर समय-समय चर सामने आ जाता है - 
चाहें हम इसे स्वीकार करें या न करें। मैं मानती हूँ कि यह 
स्वीकारना कठिन कान है; इसके लिए हिम्मत चाहिए। 


जुझे यह जानकर घोर आध्यर्य हुआ कि इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति मी 
रहते हैं जो इस बात को पूरी तरह से नजरअन्दाज करो हैं या ऐसा 
विश्वास करते हैं कि दुनिया के साथ किए जाने वाले उनके 
आवरण /विधार// नेलजोल में कुछ भी घूसर नहीं रहता। अगले 
200 किनी तक में मानसिक क्षोन नें गाडी चलाती रही और यह 
अकिश्यास मुझे विधलित करता रहा। कई हफ्तों बाद, आखिरकार 
'यूरेका' मैने पा लिया) वाला एक पल आया। क्या मेरे और मेरे मित्र 
'के बीघ हुई अनबन की असली वजह यह तध्य हो सकता था कि 
'वह दुनिया को देखने के लिए "विज्ञान घर्में का उपयोग कर रहा 
था और मेरा चर्मा सामाजिक विज्ञान की पृष्ठगूनि से ओतप्रोत थार 
क्या आपको नहीं लगता कि विज्ञान के विषय कही ज्यादा निम्धित; 
स्पष्ट, सहदी-गलत, और एक विशेष सीमा तक पूर्णता, प्रमाण और 
समापन की मौंग करने वाल क्त्र है? जबकि दूसरी तरफ सामाजिक 
विज्ञान मेरे हिसाब से ज्यादा लघौले, समझौतापरक, और विभिन्न 
बृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए राजी रहने वाले विषय है। 
जुमे लगता है कि यह विशेषता इस अन्‍्ताजात विश्यास से छपजती 
है कि कुछ भी परण सत्य//असत्य नहीं होता। तो अन्तर बस 
'का है जिससे आप चीजों को देखते हैं। 


सामाजिक विज्ञान के चश्मे से जो मुझे मिला 


जैने अपनी तकीनतान चारिकत्पना 
के लिए साह्ष्यों की चलाश शुरू 
की 


और पिश्वास कीजिए: जितना में 
इस बारे में ततोघत हैं उतनी ही 

अआन्च्त होती जाती हैं कि सामाजिक 

विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले लोग दुनिया को ऐसे घर्ने से देखो है 
जिसमें लगगग सभी कूछ समाहित रहता है, और मुश्किल से कोई 


मे के बारे मे ही मै यहाँ लिखना चाहती हू कि किस तरह 
मरे विद्या जीवन के व्यकतित्य नर्धारक व के दौरान 
जेरी शिक्षा को प्रभावित किया। 


देश की राजनीति पर हनेशा उत्सुकता से नजर रखने के घलते मुझे 
जिस डरायनी वहल की सबसे शुरुआती यादें हैं, वह है बाबरी 
सस्जिद की घटना । स्थानीय दंगों के घललते स्कूल बन्द कर दिए गए. 
थे और मस्जिद पर घढ़े हुए लोगों के द्वारा अपने खड़े होने फे 
आधार को ही गिराने की कोशिश करने के तकलौफदेहट वृष देखने 
'पास ढेर सारा समय था। बहुत आानी से प्रभावित हो 
जाने वाली, हाललॉकि बहुत जुझारू लड़की होने के 
वर प्रतिक्रिया किसी न किसी पक की तरफदारी: 
थी। मै अपने असहाय माता-पिता से बहुत मुश्किल सवालात पूछती 
ही। कुछ लोग यह क्यों कह रहे हैं कि वे सही हैं जबकि दे तो. 
इमारतों गिरा रहे है? पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्‍यों नहीं कर 
रही है? भोली। लेकिन उस घटना का अर्थ समझने के प्रति मै बेहद 
जिज्ञासु और उत्तुक थी; यह दिमागी उथल-पुथल काफी समय 
थी, वह मेरे रुकूल तक, और फिर सानाजिक विज्ञान की 
जेरी शिक्षिका तक भी पहुँची। और उन्होंने चीजों को सही परिप्र्य मं 
रखने का काम बहुत ही बेहतरीन दंग से किया। 


] 


बल ओ ' यह जानकर घोर आश्यर्व हुआ कि इस दुनिया में। 
ते बाकि को रहते हैं हो इस बात को पूरी तरह से 
_जजराअन्दाज करते हैं. या ऐसा विश्वा्त करते हैं कि. 
जूतिया के साथ किए जाने वाले उनके आवरण 
'फियाए//मेलजोल में कुछ मी घुत्तर नहीं रहता। 


बह गोला दुनिया थी। फिर उन्‍होंने मुझे 
दुनिया का हिल्‍्सा लगती हो उनहें न 


पानी. नूमि, पहाड़ों, लोगों, अपने परिवार, मेरे कु, और अन्य चीजों 
को बनाकर भर दिया। नुझे अच्छे से याद है कि नैने उल गोले 
रत लिख दिया था। और फिर उन्होंने 
एक छोटी से आकृति 
इसके बाद उन्होंने दाईं तरफ भी उसी डंग की एक और 
बनाई तथा उसे कुछ और नाम दे दिया। उन्होंने 
'बुनिया में कुछ और चीजें भर दी जो उन्हें लगा फि पह बूरतरा व्यक्त 
उसने चाह सकता है। फिर उन्‍होंने मु समझा कि मै दुनिया का 
'एक ही हिल्‍्सा देख रही थी और चसे उन्होंने "मेरी दुनिया' कहा, 
जबकि वह दूसरा व्यक्ति दुनिया के एक अन्य हिस्ते को देख राहा 
था, और इस तरह इम लोग एक ही दुनिया के दो अलग-अलग 
आदाम देख रहे थे। वे बोलीं, कि समत्या यही थी। लोग एक ही 
'इनारत नस्जिद और मन्दिर) मं निक्न-मिक्त यथार्थ देख रहे थे और 
'इलीलिए ये उसे गिरने पर आमादा थे। एक और 'पूरेका क्षण - 
पहली बार, मुझे अहसास हुआ कि एक ही घटना//आपरण को 
लेकर कबित तारों के पीछे दो बिलकुल अलग विदार प्रक्रिया 
हो सकती हैं। 


उस वक्त यह वात मुझे बहुत घबरा देने वाली लगी थी कि ऐसा भी 
न्मय है कि लोगों के दो समूह 
अलग-अलग संल्करणों को मानते हो! बढ़े 
अहल्तास करना कि लोग अलग-अलग रुनदर्भों ते सोचते य 
_आपरण कर हैं, कहीं ज्यादा स्पष्ट और महत्वपूर्ण हो गया है। 


हाल ही में मैं एक नेएृत्व कोर्स के लिए अमेरिका गई थी और वहीँ 
हुई एक घटना ने मुझे फिर से बीते समय में पहुँचा दिया। एक नया 
अनुषय मेरे सामने था। ७0 दिनों तक मैंने सुनसान जंगल में कुछ 
अनेरिकी युवाओं के साथ सुख-सुपिधाओं ते रहित कतोर जिन्दगी 
'जी। हमारे इस दल की सामाजिक गतिकी बेहद घुनौतौपूर्ण थी। 
एक समय हो, दे लोग नेरी आदतों और मेरी शब्दावली से नी खि्न 
थे - मैं हर बात के बाद 'कृषया' और 'धन्‍यवाद' नहीं कहती थी, 
सम्मान दिखाने के मेरे डंग मे बाहर प्रदर्शन उतना प्रमुख' 
और क्या आप यकीन कर सकते है: हमारी संध्याकालीन सना में 
'इल मुद्दे पर 2 घल्टे तक बहल की गई। अहा-फिर से विभिन्न 
रन्‍्दर्मों वाली बात! क्या मिक्न संस्कृति के तहत हुए अपने 
'पालन-पोषण की वजह से मेरी यह आलोघना हो रही थीरे क्या इन 
आरतीय लोग, खुद को शब्दों के माध्यम से इतना व्यक्त करते है? 
क्या हम अलग ढंग से संवाद करते है? यह महसूस करते हुए कि 


सै पूरा दल एक किक सांस्कृतिक पृष्गणि के पड ने आयरण 
कर रा था, का मरे द्वार उनके अकलोकनो पर निर्णय देना चित 
है? यही भी सामाजिक विकषान मच राहत देने के लिए हाजिर था। 
यह अहसाल हो जाने के बाद मुले अपने दल के साथियों के साथ 
रहते डुए किली भी तरह की दिकत राएूस होना वन्य हो गई। मैंने 
ज्ञान लिया था कि हम लोगों के बीच दरअसल एक सांस्कृतिक 
खाई थी और मेरे बारे ने उनकी टिप्णणियं मे कुछ न व्यक्ति या. 
उु्ंचनापूर्ण नही था। पो यह एक और उदाहरण है कि किस तरह 
इस विषय को पढ़ने से मिली समझने मुझे ऐसी परिस्थिति के बारे 
जे भी पूरी तरह से वरुनिष्ठ बना दिया जो एफ नाजुक रिथिति फही 
जा सकती थी। 


'वल्तुनिष्ठता और अलग-अलग पृष्टिकोणों की बात करे हुए, मुझे 
स्कूल की एक जीनत सनृति विशेष रूप से याद आती है। नागरिक 
'शास्त्र कौ कक्षा की एक पिशेषता थी कि अक्सर विद्यार्थियों वास 
'चेहद वियादात्मक दृष्टिकोण अपना लिए जाते थे - खासतौर पर 
हब जब संसदीय लोकतंत्र कौ बात होती थी। श्रष्टाघार, चुनायं, 
अनैतिक राजनैतिक सौदेवाजी, आदि के बारे में कठिन सवाल 
उठाए जाते थे। पर हमारी शिक्षिका उन सभी बातों को बहुत 
'खुब्यूरती ते सम्हालते हुए चलती थीं। अब सोचती हूँ तो समझ मे 
आग है कि उन्होंने हमेशा मुद्दों को लेकर हमें कोई उत्तर 
बल्कि घर्षाओं 


एक रुख अख्तियार कर लेना, स्कूल में - और मैं कहूँगी जौपन में 
जी - जौवित रहने और आगे बढ़ने के लिए रसे 
अतीत होती थी। छोटे में, अक्तर दोस्तों के बीध एक दूसरे से पूछा 
'जाता था "बताओ, तुम किसके दोस्त हो; हमारे या उनके? और 
उत्तर उस बच्चे क॑ सामाजिक दायरे को निर्धारित करता या। मेरी 
सौमि कल्सनाशक्ति हमेशा मेरे गणित के शिक्षक के इन शब्दों से 
रत रहती थी कि या तो आप 'सही' हल करते हैं या 'गलत'। मैं 
अक्सर सोचा करती कि सालों के 

नही हो सकते? दुनिया हमेशा ही निम्थितता मे डूबी हुई क्यों रहती 
थी? इमेशा ही या लो 'इधर या उधर । 


शायद इसीलिए मुझे अपनी सामाजिक अध्ययन की कक्षा में सबसे 
आता था, क्योंकि उसनें मुझे दो निन्न और परार 
'तरफवाशी किए, 


'पूर्प से नकार देने के लिए कोई साक्य नहीं 
'के लिए, मैं हमेशा सौधा करी थी कि जब ये राजा लोग लड़ाइवाँ 
करते रहते थे और अपने राज्यों का विस्तार करते थे तो आम 


क तो मैं इस पशोपेश मे 


दूसरा व्यक्ति सैनिक हुआ 
जता नाश रा हे 


बनहण ही होते थे? क्या लोग केप 
नह शान्िपूर्ण जौदन जौने क 
व्यक्तित् के 


जाता था और मेरी शिक्ि 
सुझाव मिलते थे। पर सुन्दर वात या 


द्वारा नई चीजें सीखने और उ 
के अति खुला 


हीं बनाया गया। "सही बातों और “गलत बातो की 
कृति विकियता बे 


जह चना हबह, 
सकते ज्यादा कला आता था. र्थोकि उतते 
जुझे यो नि और परतयर विरोषी दृष्टिकोगों 
कह बरौर उतसें से किसी की भी तरफदारी 
किए अर्थ समझने का मौफा शिलता था। 


'छिवारी लगमण फिए्ले एक दशक से मीडिया एडपोकोती' 
मं उन्होने एवापरण: विफास और नागरिकों के जु्ं से समबद्य 
फाइस्डेशन के एडबॉकसी एण्ड 


घाटी के स्थानीय समुदायों के साथ निकटता. 


'किया पा तकता है। 


सी तथा. 
बद्ध कई सप््रीव ठ अन्‍तराट्रीय प्रकाशन में योगदान: 


कम्ानिकर 
के र्वय के द्वारा शुरू की गई एक 
क ले जुड़कर कार्य करती 


सामाजिक 'चश्मे 


मुझे 


रत कम होती गईं। 


धारणा को उचित ठहराने की 


सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई से मुझे बहुत मदय मिली: इच 


न के विविध 


को ज्ञान का आधार दिया है 
|| अक्सर, इस विषय की मौग 
बाहर निकजू, 


$ मं अपने सुविधापूर् 


जा सकता क्योंकि दुनिया 


गतिगियियों मं लानिल रही है। स्वातर लेखिका के 
दिया है। क्तान में 
सलाहकार के तौर पर चुड़ी हुई हैं। अपने 
'पर्कटन पहल के खध्यन से कर्नाटक की शताकती 
'है। उनसे इस #/9#82/"5॥0५45000 ० इविल पत्ते 


ॉक्टूमेटेशन गति 


तन समूह 


